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युस्तक पर सब प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है । 

कोई महाशय १९ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने ख 

पास नहीं रख सकता | अधिक देर तक रखने के लिये लि 

। पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये | | 
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। श्रावणी की विधि 


प्रथम संस्कारविभ्रि में लिखी हुई रीतियों से अधि स्थापना- 
दि करके, आधार और आज्य भागों को देकर, ( १ ) ब्रह्मणे 
स्वाहा ( २ ) छन्दोभ्यः स्वाहा ये दो आहुतिय देकर, fre: 
लिखित घी की दश आहुतिय दे। 
है (१) सावित्र्ये स्वाहा ( २) ब्रह्मणे स्वाहा ( ३) wary 
'स्काहा (४) मेथायौ स्वाहा (५) aa स्वाहा (६)' 
। ्रारणायो wre ( ७) सदसस्पतये खाइ ( ८) श्रनुमतयेः 
. स्वाहा ( & ) छन्दोभ्य; स्वाहा ( १० ) ऋषिभ्यः स्वाहा ।. 


तदनन्तर निम्न लिखित ऋग्वेद की ११ ऋचाओं से अहुति दें॥ 
अग्निमीले पुरोहितँ agma देवमु त्वि- 

जस्‌ । हीतारें रबघाल मम्‌ ॥ ९ 
कुषम्भकस्तदव्रबीदुगिरेः gamag t 
कृश्चिकस्यारसँ विषमंरसं Figs ते बिषम्‌॥ २. 
आवरते TSA भ॒द्रमा बंद तृष्णीमा- 
सीनः सुसृ॒ति चिकिद्धि नः। यढ्त्पतुन्वदसि 


Ce th 


ऋकरिय था vegan fast सुवीरा :॥ ३ 
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(२) 
शंणाना जॅमद शिना योनावृतस्य' सो- 
' दतम्‌ । पाते सोम॑मृतावृधा ॥ ४ 
caret विश्वं yaaa Panra: 
समुद्रे हृद्यन्तरायुषि । अपामनीके समिथे 
य आभुतस्तमश्याम, मधुमन्त त AAA । ३ 


) S माळे खि श्रो z 
गन्ता नो यज्ञ eT ts ओता ह- | 


असरक्ष एवयासरुत्‌ । ज्येष्ठासो न qa- 
. सासो व्योमनि यूथा तस्य प्रचेतसः स्योत 
- दुघतवीनिद: ॥ ६ 


यो नः स्वो अरणो यश्च निष्ट्यो जिघां- 


सति । देवास्तं सव yia ब्रह्म ad 
ममान्तरम्‌ ॥ ७ 

प्रत wea वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागतम्‌ । 

रक्षोभ्यो बघमस्य तमशनि यातुमट्ग धः ॥ 
R Ho ७ अ तिम,मत्र ॥ ८ 

आग्नै याहि मरुत्सखा रुद्र भिः सोमपीतये | 
सोभर्या उप सुष्ठुति मादयख खर्णरे we 
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यत्ते राजच्ञ्छुतं हविस्तेन सोमाभि रक्ष नः । 
. अरातीवा सा नर्तारीन्सो च नः किँचना- 
` भसदिन्द्राेन्दो परि स्व ॥ १० 
- संसोनी व्‌ आकूतिः समाना हृदयानि बः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वःसुसहासति UY 
इस के पश्चात्‌ यजुर्वेद के इस मन्त्रं सेः-- 
सद्सस्पतिमद्भुतँ प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌ । 
सनि मेघामयासिष& स्वाहा ॥ यजुवद 
(Ho ३२ Ho १३ 
आचाय्ये हवन करे, किन्तु मन्त्र सब बोलें | १ पश्चात्‌ | 
समस्त # विद्यार्थी पलाश की तीन २ इरी समिधाओं को घी 
से भिगोकर सावित्री aca से आहुति दें । इस प्रकार तीन वार 
करें । २ पुनः “स्विष्टकृत्‌” आहुति देकर प्रातराश 
किया जावे | 


EITAN इस मन्त्र को पढ़कर, उस के पश्चात्‌ मुखधो- 
कर, आचमन”करके, अपने २ आसनों पर ARG, जल पात्रों 
प्र कुशाओं को रखकर, हाथ जोड़कर, गुरु के साथ तीन वार 


x श्रेणियों के कात्तिक, सवे विद्यार्थियों से समिधा 
लेकर दाल दें | 
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(४) 


ओवि सावित्री पढ़कर वेदों के fre लिखित 
अन्त्र पढ़े 


ऋषग्वेद्‌ः-- 
अग्निमीले परोहित यज्ञस्य देवसृत्विज ॥ 
होतारं रबघातमम्‌ । 
समानी ब आकूतिः समाना हृढया नव: 8 
QAAR वो मनो यथा बः सुसहासांत ४ 
asaz: — 

॥ ओश्म ॥ इषे खोज त्वा ataa- 
स्थ देवी वः सविता ग्रापयतु A तमाय, 
SAT आप्यायध्वमध्न्या इन्द्रोय भागं 
प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत 
माघश% सो War अस्मिन्‌ गोपतौ cata 
afta जमानस्य पशून्पाहि॥ हिरण्मयेन पात्र" 
ण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ । योऽसावादिव्यै 
परुषः सोऽसावहम्‌ | ओम्‌ खँ ब्रह्म ॥ 

सामबेद:--- 
«अग्नआयाहि वीतये गृणानोहव्यदातयें 
नि होता सत्सि बहिषि । 


[४] 


मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत 
ST जगन्था परस्याः । सृकं संशाय पवि- 
मिन्द्र fori विशत्रून्ताढि विमृधो नुदस्व ॥ 
भद्र कणभिः ऋणुयाम देवा भद्र पश्ये साक्ष- 
masam: । स्थिरैरंगैस्तुष्टवांसस्तनूभिव्य -- 
शेमहि Zaa यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो 
gayat: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्व- 
स्ति नस्ताकर्यो अरिष्टनेमिः स्वाति नो बहस्प- 
nang ॥ स्वति नो वृहस्पतिद्र धातु ॥ 
अथवंवेठ--- | 
Say शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्त्‌, 
पीतये । शांयोरभि खवन्त्‌ नः॥ ` 
पनाय्यं तदखिना कृतं वां FAT Te 
बो रजसः फथिव्याः | सहस शंसा उत ये ग- 
विष्ठौ सर्वा इत्‌ तां उप याता पिबध्ये ॥ 
- पश्चात्‌ यह मन्त्र पढ़ | ‘ 
SEAS सहनोऽबतु, सह न इदे ANT ag- 
स्तु। ग्रह्माइन्द्रस्तठ्‌ ag यैन यथान विद्विषामहे ॥ 
इस aq मन्त्र को पढ़कर सामबेद का वामदेव्यगान करें। 
गुरुकुल यस्त्रालय AHS । ` ` 
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पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में afga 
है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छं 
ढेछनये पैसे प्रति पुस्तक प्रतिरिक्त दिनों का 
अरथेदण्ड लगेगा । 


| | | 
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